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शुक्लां ब्रहम विचारसारपरमाद्या जगद्व्यापिनौम्‌ । 


दीणापस्तकधारिणोमभयदां जाडयान्धका रापहाम्‌ । 
लिका विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्‌ । 


हस्ते स्फाटिकमा | 
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं वुद्धिभ्रदां शास्दाम्‌ ^ 
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6  प्रादकथनं 


प्रस्तुत शार्दा सहस्रनाम श्री गोविन्दानन्द स ध 
| श्ररसक प्रयत्नो के फलस्वरूप चव सकारे) क जं ९ 0 
| मस्दिर कलृसा मे कई वर्षोसे रह रहें है श्रौर क 
| संभाले हुए है । श्रपनी ग्रास्था ग्रौर लगन के कार | ॥ 
मे स्भ्रिय ह । | 
| बावाजी की प्रबलं इच्छ थी कि समय स परं १ 
| सहस्त्रनाम हारा मन्दिर से गरचना को जए, पर यह्‌ ५ 
| कदमीर में लुप्त साहो गयायां । उधर द्व 4 ध ९ 
| कलस निवासो, स र 
। इच्छकये । भ्रतः इन दोन र | 
क लिपि मे लिपिबद्ध एक हस्त ।स खत स भ 
ध स स जी अन्दरहामा, ४ 
सी के सहयोग से प्राप्त हुई प्रीर उसको त व त 
चं लक्ष्मण ज्‌ पुरोहित को संहाय) से व व 
श्रो लक्ष्मण ज पुरोहित के पास दहै श्री सवानन्ठ म 
गो देवनागरी लिपि ते लिखने का प्रयास किया ४ ड 
स लिपिसे भ्ननभिज्ञरहं प्रर श्री थ ज 
लिपि दे । अ्रतः भ्रति लिपि लिखते ९ क ० र 
तथा संष्करुत भाषा पर ध न होने # ध 
सी भ्रुद्धियां श्रा गर्‌ 1 विना एक न ५ 
| त्र पणं रूपेण शुद्ध रूपमे छपवाना १ 
५ नं ् त की प्रेरणा पाकर शोध काय बन) 
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ही ज्यो का व्यो स्तोत्र छपवाया श्रौर इसे वांटन। श्रारम्भ श्या ! 
मुभभी एक धरति मिली श्रर मैने देखा. हि यह स्तोत्र सवेथ 
अशुद्धरूप में छपवाया गया था । तब सने यष प्रति जम्म्‌ निवा ी 
त राम कृष्ण शास्प्री जौ “्रव्यय'. संपादक त 1; 
४  सु्रभातम्‌, कोभेज दी श्रौर न्ह अ्रनुरोध किया | 
(६ ५ शोध कायं करे । फलस्वरूप श्र शास्त्ो जी ने 
४ न का संशोधन किया श्रौर इसको सव वुटिथों का नित्रारण 
प वापस भेज दिया । कङमोर निवासी भक्त, साधकगण, 
¶ कर कलूसा निवासी, यै ग्रौर बावा जी, सभोश्री शास््ो जो 


व पभस हं, जिन्होन श्रपना श्रभूत्य समथ देकर शोध कपि 
या म्रौ सहद्तनाम छपवानेमे भो सहायता की । 


| 
1 प्रसिद्ध शारदा पोठ, जहां जगद्गुरुश्री भ्रादि- 
त शास्ताथ करके मन्दिर का दक्षिण द्वार खलवाया 
न ई य मे है । $ पीठ के देवस्थ।> न बारामूला जिला 
सवं पुल है । १ (या कर्वदुर केट देवस्थान 
सा, वां पव्तीं ॥ 
| ` श्भूला, बाडोपुर नगर करा समीपवतं एक गांव 


किवदन्ती केशर 
कुण्ड ७ १ ‹ कलूमा मे शारदा मंगवतौ एक दूष के 
¶थ १६ चकमे, जो १.१ #्लूसा के उत्तरी छोर पर लग- 
ना ५ शयः भग्त-्रवस्था मेह, फिर ओ 
दिष्ट, पाचक तथा ६ 1 ० ना¶ जसा ही ण्डा, स्वा- 
£, यह कहना कठि अ) इनमे शोनसा सज शारदा नाग 
 दएकमेर र्य । भाच घे तीत पतीस वपं धुं, एक चकम 
उप्त पर एक सुंदर श जो लग तीन फुट ऊंचा दै प्र 
 धिवानय भेव तन धरति गो ईहे । मेर मन्दिर क 
परो स्वापः किया चया, 
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जिन्होने यहु मेर, चकमे से निकाला, उनका कहना हैकिमेर्‌ के 
नीचे एक विशालकाय समतल शिला थो, जो चद्मे के ऊपर 
द्क्कन-सी थो, जिसको निकलान जा सकरा । इस चकमे को माव 
कोलोग कलाय नाग कहते हं। 


एेसा प्रतीत होता है कि मूल शारदा मन्दिर, वतमान म न्दिर 
के व्रण वृक्ष से लेकर एक ग्रोर कलाय नाग तक मोर दुसरी श्रो 
नाथपुर (सम्भवतः यह स्थान नाथ पंथी योणियौका उश था) 
१६ चदमों मे से एक को भ्रब भौ जोयी नाप शहते ₹) 2 
तथा राथरपुर (राटौस्पुर) तक के घेरे में षहा होगा 2 
समय के थपेडों तथा देव इच्छा से यह सिद्धपोठ अड बृक्ष के भ्रास 
पास तक ही सीमित रहगयादै। 


मन्दिर के द्वार पर विशालकाय वृक्ष है। एेखा लगता हे 
कि कभी यह्‌ पांच वृक्षो क समूह्‌ दहा होणा जो मिलकर एक 
वृक्ष के रूप में परिणत हो णये है । इस तथ्य क भराधार पर टा 
जा सकता है कि वृक्षक पास वाले शिवालय शिवलिग के 
स्थान पर पंचमृण्डी पासन रहा होगा; जहां पर तांचिक विवि से 
शाक्त उपासना की पई होगी । पचमुण्डी भ्रासन पर पांच वृक्षो 
की छामा मे तांत्रिक विधि से शक्ति उपासना का विधान है । भ्रव 
इस स्थान पर शिवालय है, जिसमे एक शिवलिङ्ख, एक मेर (जो 
कलाय नाग बे प्राप्त हुप्रा है) तथा नाग्जुंन को मूति उल्लेखनीय 
है। श्रागे लाकर शारदा मन्दिर है । 8्स मन्दिरमे दो पिण्डियां हं 
एक पुरुषरूष तथा दूसरी स्तौ रूप । कदमीर मं क्षीर भवानी भ्रादि- 
9 सिद्ध सिढ पीले मे दो पिण्डियो की शक्तिपीठ मे स्थापना कायैः 
विद्ञेष श्रभिप्राय परमार्मा के प्रघंनारीश्वय रूप को श्रभिग्यत्ति 
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दोघं षमय परथन्त स्थान को सोमा संकुचित होने पर भो इस 
देवस्थान की महिमा श्रौर इसका चमत्कारिक महत्व बशबर बना 
है । प्रप्येक कामार्थी यहां श्रपनी मनोकामना पाता ह । यह्‌ इस 
पोठकीप्रेरणाहो है, कि प्रस्तुत सहश्चनाम जनता के सामने 
लाना सम्भव हो गयादहै । भ्राल्ा है कि साधक इसका पूर 
लाभे उठायेगे । 


शारदा सह्छनाम का पठ करने से पदुले देवी के स्वरूप को 
जानना श्रेयस्करहै ' शारदारूपमें भ्रा्यादेवी बुद्धि तथा ज्ञान 


कक्कर -णणकको 


को अधिष्ठात्री हँ । तत्व से देवौ परब्रह्म परमात्मा कीपरा तथा | 


भ्रपरा शवितका हो स्वरूप है, जो प्रत्येक पदाथं मे व्याप्त दहै । 
परमात्मा एक है ्रोर सवंशक्ितिमान्‌ तथा सवेव्धापक है । फिर 
भो भिन्न-२ कार्यो ऊ सिदिके लिये शक्ति के भिन्न-२ स्पों को 
उपासना उपयुक्त ॒बत्‌।ई गईं है, निष्काम साधक के लिये देवो 
के व्यापक रूप को तत्व से जानना ्रावर्यक है श्रौर तत्वज्ञातार्थी 
के लिये शारद। शक्तिरूपा का प्रणिवान सहायक रहा है \ इस 
कारण पर्म्परासे कश्मीर मे शारदा उपासना पयर श्रधिक बल 
दया गया है । इस परम्परासे ही कदमीर के जन समुदाय में 
धिक बोद्धिक विकास पायां जाता है । इस विकास का प्रयोग 
रच्छ ्रथवा बुरे कार्यों मे करने के लिये व्यक्ति विशेष स्वयं 
जिम्मेदार है भोर कर्मानुसार फल पाता है, फिर भो यह स्त्र 
मान्य हे कि कडमीर निवासी प्राचीन कालसे ही भरर बुद्धि वाले 
रहे हं । जगदभ्वा शच।रदा कौ इन पर विशेष छृषा है , 


शारद्‌। सह्षनाम को एक यह विशेषता है कि इसमें वणं माला 
क भरत्येक वणं पर नामों छो रचना की गई है । वणे मूलतः ध्वनियां 
ह हं, जो हमारे बृहत्‌ मस्तिष्क (सहश्छार) में निहित हैँ । ये ध्वरनियां 
` रमयः पट्षकरो मे विभाजित ह श्रौर नाधयो ह्याशा मनुष्य के 
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प्रत्येक अरज्में प्रवहमान दँ । प्रत्येक ध्वनि का श्रना स्वल्प है, 
जिसको भ्राघनिक यन्त्ोंद्ाण देखा योर मापाजा सक्ता है 
ऋ्बेद का श्रादेश है कि प्रत्येक ध्वनि मन्व्रह तथा प्रत्येक वनस्पति 
(पौघा) म्रौषधघ । हमारे ऋषि प्रत्येक वणं-ध्वनि 4 स्वरूप तथा 
शवित के ज्ञाताये । ग्रतः उन्होने घ्वनियों के मिलाप से मन्त 
स्वना की । उनके ्रलग स्वरूपो का तथा उनको शक्ति का 
सविस्तार बर्णन शिया । इन मन्त्रोके बारवारं उच्चारण तया 
इनके स्वरूप के ध्यान कौ प्रतिष्ठा से मस्त्र-स्वर्प देवता का 
स्थल रूप मे श्र भ,सित होना कोई विशेष चमत्कार नहीं पितु 
एक मानसिक प्रक्रिया, जिसके हारौ साघक ग्राघ्य,त्मिक वल 
तथ। श्रभोष्ट फन की प्राप्ति करता है : इसलिये देवी को 
वर्णन।ला स्वरूपा तथा मन्त्र-स्वरूपा कठा गया है, जो पंचस्तवी के 
लघुस्तवके इय श्ोकसे स्पष्ट ठ । 


गराई पल्पवितैःपरस्प रयत त्रि क्मादुयक्षरेः ।. 
कायैः क्लान्तमतैः स्वरादिभिरथो क्षान्तेश्च तेः सस्वरं: । 
नामानि त्रिपुरे ! भवन्ति खलु यान्यत्यन्त गुह्यानि ते । 
तेभ्यो भैरवपतिनि विश्यति सह्ैभ्यः परेभ्यो नमः ॥ 


परमात्मा का भ्रस्तित्व जड़ तथा चेतन पदार्थोमे एक सा 
व्याप्त है श्नौर इन पदार्थो मे निहित शक्ति ही संसार के सुजन 
पालन तथा संहार का चक्र चलाती है । शड््‌करभगवत्पाद ने 
इसी तथ्य को लेकर सौदयेलहरी का प्रारम्भ इस इलोक से किया 
“शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः अ्रभवितु । 

न चेदेवं देवो न खलु कुशलःस्पदितुमपि ॥ 


नम, रूप, स्वरूप श्रौर शक्ति श्रभेद्य ह । भरतः श्रित 


उपासना उसी परब्रह्म परमात्मा कौ हौ उपासना है, जो भ्रजन्मा 
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है, निव्य है, शाश्वत है,ग्यापक है, सुन्दरहे प्रौर प्रानन्दमय है, 
जिक्षका वाचक प्रणब है तथा सफ व्यापकं नाम पंचस्तवो के 
ऊपर लिखित शोक में बीस हजार बताये पये हँ , जिसको उषपा- 
सना के लिये ऋषियों ने सप्तकोटि मन्त्रो का सकलन किया है । 
त्याग तप, ज्ञान योप, कमे, यज्ञ-होम, मूत्िपूजा तथा भक्ति- 
संकोतेन द्वारा जोभ्राराध्यहैभ्रौर जिसकी उपासना-विधियां 
विभिन्न धर्मो, मतो श्रौर सम्प्रदायो ने समय तथा वातावरण की 
भत्ता के भ्रनुरूप भिन्नरूप पै बताई ह । शारदा सहश्वूनाम 
उक्त बीस हजार नामों श्रौर सात करोड़ मन्त्रों का एक महत्व- 
पूणं भ्रङ्ग है । जिसका विधिवत्‌ पाठ ज्ञानप्रद ओर बृदधप्रद है, 
साथ ही यह्‌ ईरवर भ्रणिघानमे सहायक दहै । 


बावाजीकादो अ्रढाई माससे लगातारभ्रग्रह रहाकि मँ 
पम पावन शाश्दा सहस्रनाम स्तोत्र का प्राक्कथन लिख्‌ । 
श्रपनी श्रत्पज्ञता तथा विषय को गम्भोरतीा कोष्यान मे रखते 
हुये मुम इक ¶ढ्‌ विषय पर लिखने को हिम्मत न पडतो थो । 
परस्तु वावा जीका श्राग्रह इतना स्पष्ट, जोरदार तथा व।त्सल्य- 
पणं था शर्म कुछ शब्द यथा श्चक्ति लिखनेको प्रेरणापा ही 
गया । यह प्रयास एक शि हारा छाया पकड़ने के प्रयास के 


समन ही है । जगज्जननो के विषय मे उसके एक शरवोध शिशु 
का तुतलाना क्षम्य है। 


श्रावण युल्लपक्ष तीज, त्रजनाथ तिक्‌, 


मंगलवार १५ जुलाई, एम. ए. (भ्रानसं) वी.-एड 
, सन्‌ १९७७ ₹० वण़ड-चोटा बाजार, करणनर; 


श्रीनगर (काद्मीर) 


८. 
चच. 
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| ॐ 
श्रा शारदाहस्वनासस्तौत्रम्‌ 


ठो श्री गणेशायनमः । धरो देवौ शको जयतु । 
भैरव्युव्ाच :- | ् 
ठो भगवन्सवेषमज्ञ सर्वलोक नमस्छृत 1 
लर्वागभेकतंत्रज्ञ तत्त्वसागङ पारग ॥ १॥ 
कृपा परोऽपि देवेश शरणागतवत्सल । 
पुरा मह्यं वरो दत्तो देग्दानन संगरे ॥ २॥ 
तमद्य भगवंस्त्वत्तो याचेऽहं परमेश्वर । 
प्रयच्छ त्वरितं शम्भो यहं प्रेयसो तव ॥३॥ 
श्री भैरव उवाच :- थ 
1 = # 
देवदेवी पुरा सत्य व 
वरो दत्तो मया तेश्द्य वरं णचस्व च तम्‌ 
श्र! मैग्युवाच :- | 
भगवान्‌ या महादेवो शारदार्या स॒रस्वतो 1 | 
कदमो रायां स्वतपसा शांडिस्येनावतास्ति ॥ ५ । 
तस्य नाम सह्य मे भोगमोक्चेक कायनम्‌ । 
साधकानां हितार्थाय वद्‌ त्व परमेश्चर ।। £ 
श्री भैरव उवाच :- अ 
रहस्यमेतदलिलं देवानां पवबेतात्मजे । 
परापर रहस्यं च जगर्ता भुवनेश्वरि ॥। ७ ॥। 
यादेवी शारदाख्येति ज गन्माता , सरस्वती । | 
पचाक्षरी च षटकूटा तैलोक्यं रात सदा ॥ ८। 
तया ततमिदं विश्च तया संपाद्यते जगत्‌ । 
सेव संहरते चति सेव सुत प्रदायिनी ॥ &॥ 
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अंह क्ले कवचायहं। 


४.3. ~. - क 


२ 


देवदेवी महाविद्या परातत्वेकरू्पिणी । 
तस्या नाम सहभ्वं ते वक्ष्येऽहं भवितसाधनम्‌ ॥ १०) 
चिवगं फलद गोप्यं साधकेष्ट प्रदायकम्‌ ।॥११॥ 


प्रस्य श्री शारदा भगवती सहस्रनाम स्तोत्रस्य 
श्री भगवान्‌ भेरव ऋषिः, विष्ट्प्‌ छन्दः, श्री पचाक्षरौी शारदा 
भगवती देवता शतीं बीजं, रं शवितः, नमः कोलकं, तिव 


साधनाथं परमाथ सहस्धनामस्तवराजषाठ विनि- 
योगः 


भथ ऋष्यादि न्यास - 
श्री भगवान्‌ भेरव ऋषये नमः शिग्सि । 
तरिष्ट्प्‌ छन्दसे नमः, मुखे । 
श्री पंचाक्षरी शारदा भगवती देवतामे नमः, हदि । 
क्लीं बीजाय नमः पादयोः । 
ही ह्व शक्तये नमः, गये । 
ॐ ही सस्व क्लीं नमः सर्वाङ्गेषु । 
ग्रथ करन्यास :- 
ॐ हा स-हनां क्लां श्रङ्गुष्ठाभ्यां नमः । 
ॐ ह} ज-ह्नीं क्लीं तजन) म्यां नमः । 
ॐ @ अहनं क्लुं मध्यमाभ्यां नमः । 
र जँ-ठनं क्लं भ्रनामिकाम्वां नमः । 
डो द्धौ क्लौं कनिषकाम्यांडे नमः। 
डी हः # क्ल-करतलकरपृष्ठाभ्णां नमः । 
ग्रथ इदयादि न्यास - 
डो ्टांक्लां हूदयाय, नमः ॥ , 
डं हीं क्लीं श्चिरसे, स्वाहा । 
रों ह. क्लू दिये, वषट्‌ । 


^ 
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२ 


डोह क्लां नेत्र -त्रयायवौ षट्‌ । 
उों हः क्लः प्रस्तराय फट्‌ । 


प्राणायामं कुयात्‌ 


अथ ध्यानम्‌ :- 


शवितचापश्रधंटिका सुधा पात्रस्त्न कलशोरंलसरकूसो 
पूणे चन्द्रवदना त्रिलोचना सास्दा मवतु सवेसिद्धिदा ॥ न 

श्रो शषारदागै विद्महे, हीं वरदायिन्य धोमह्, क्ल 
दायिनी प्रचोदयात्‌ । 


डों हीं क्लीं शारदा शोत श्रीमती भोः शुभकरो 1 
शुभा शाता जरद्रोजा इ्याभिका रयामकृतला ॥*॥1 
ज्ोभावती श्शाकेशी लात्तकौम्भ प्रकारिनो । 
प्रताप्या तापिनी ताप्या शीतला शेषक्लायिती ॥२॥ 
ङ्यामा शान्तिकरी शांतिः श्रोकरौ वीरसूदिनी । 
द्रया वेशकरी वश्या वानसे वेश्मानिला ॥३॥ 
वाचाली शुभषा शो्या शोभमाना शुचिस्मिता 1 
जगन्माता जगद्धात्र जगत्पालनकारिणो ॥४॥ 
हारिणी गदिनी गोवा गोमती जगदाश्नया । 
सौम्या याम्या तथा कास्या वान्या वाचामगोचरा ॥५॥ 
रेद्धी चेद्रौकला कान्ता श॒शिमंडलमध्यगा । 
्राङ्यी वारुणो बाणौ करुणा करूणा 1६ 
नेकूती च्छतरूपा च वायवी वाग्मवोड्धवा । 
कौबेरी कबरी केला कमेशो कामसुन्दरी ॥७1॥ 
शेशानी कोलिनो कारा मोचिनी धनुामदा । 


यूता ॥८॥ 
ककन) ९1 
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चामुण्डा मूट्यदा मूत्ति मुडमालाविभूषणा । 
सुमेरुतनया वंध्या चंडिका चंडसुदिनी ।॥ ९ ॥। | 
चं डुतं जसौ २ति श्चंडशो चंडविक्रमा । | 
च दुका चाटुकी चर्च्याच।रु हंसा चमत्कृतिः ॥ १० 
ललज्जिह्वा सरोजाक्षो म्‌ उस्ज्रडमुण्डधारिणी । 
सर्वानिन्दमयी स्तुत्या सकलानन्दवधिनी' । ११॥ 
घृतिः कृतिः स्थितिः शान्तिःसुवासः चारुहासिनौ । 
रुक्मांगदा रुक्मवणी रुविमणी सवमभूषिता ॥ १२ ॥ 
कामदां मोक्षदानंदा नारसिहौ नृपःट्षजा । 
नारायणो नरोत्त्‌ गा नागिनौ नगनन्दिनी ॥ १३॥।। 
नाग्नौ गिरिजा गुह्या गुह्यकेशो गरीयसो । 
गुणाश्रया गुणातीता गजराजोपरिस्थिता ॥ १४५ 
गजाक्रारा गणेशानो गणगंधर्वसेविता । 
दौघकेशो सुकेशा च पिगला पिगलालका । १५॥ 
भवदा भवभनग्यः च भवानी भवतोफिता । 
भवालस्या भद्रधाक्रौ भोरुडा भगमालिनी । १६॥ 
पौरंदरो प्रख्यातिः पुरन्दर सर्माचिता \ 
पिनाक्को तिङ्ृत्कोत्षिः केयू राहद्या महाकचा ॥ १७॥४ 
घोर या महेशानी कोमला कोमलालका । 
कल्याणका मना कुचा कनकांगदभूषितता ॥ १८॥ 
कोना वरदा काली महामेधा मंहोत्सवा । 
विरूपा विश्वरूपा च विदवधात्रो पिलंपिला ॥ १९ ॥ 
पद्मावतो महापुण्या पुण्यापुण्यजनेश्वःरी । 
जह्नुकन्या मनोज्ञा च मानसी मनुपुजि्ता ॥ २० ॥ 
कामल्पा कामकला कमनीया कलावती । 
| वेकुण्ठपत्नी कमला शिवप्ली च पार्वेतो + २१॥ 
६ ` गारडो विद्या विश्वमुरवीरमुद्यं ति : 
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भ्‌ 


१। र । ( 
माहेश्वरो वैष्णवी च ब्राह्मो ब्राह्यणपूजत। 1। २२ 
मान्या मानवती घन्या चनद) घनदेश्चरी 1 

| ं २२ \\ 
। सिथिला पर्णा पणेशाला परपर ॥' २ 


प्याक्षो नीलवस्वा च निञ्ना नोल पताकिनो । 
दयावती दथाधीरा धैर्ैभूषणभ्रूषिता ॥१२४॥ 
बुलेऽथ मट्लहव्रौ च वल हस्त, भलापहा । 
कौमुदी चैव कौमारी कुमारी ्मुदाकशा ॥२५॥। 
यद्धिनौ पद्मनयना कुलजा इल कलि री 
कराला विकरालाक्षी विरत्रम्मा दर्रा 8 त: ।1२ 
। वनदुर्गं सदाचारा सदा यपत सदा शिवा ह | ` 
| ष्टिः सृष्टिकरो षाधूवी मानुषौ देवकोच{तः ५ ९५। 
| वसुद वासवो वेणुर्वा याही त 
| रो हिणी रमणा रामा मोहिनी म्‌ ु स त | 
शिवा्कित मं हाशक्तिः शंकरो र ५ 
शंक वंकलं मालाया लंकां ककणस्रू न 
देत्यपाशहरा दीप्ता दामोज्वल स य 
दातिः क्षेमंकरी बुदिरबेधाचाय पर| ॥ ५ 
श्री विदा सैरवो विद्या भारती भयघातिन = 
मोमा भीमरवा भैमी भगुरा व प 
जित्या पिनाकभूःसेस्या दांखिनी शंखरूपिण 


[र 


देवंगना देवमान्या दैव्यभूरदस्यसूदिनी ५ 
¦ तिः सुन्द रदोस्तट | 
त्या च पौलोमो रतः 8 
क शाकिनी शाको स॒वंसौख्य १ ३३॥ 
लोला लौलावती सूदा स्थलसूषक्षमागतिम ध 
वरेण्या वरदा वेणी शरण्या हारचापिन्तौो ॥ 
मिता । 
लौ महाकाली महाकाल १ 
य “6 „गो व्रहली योगवधिनी ॥ ३५ ॥ 
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पेशला मधुश माया विष्णुमाया महोज्जृवला 
वाराणसी तथावती कांची कुकुरक्षेत्रभूः ॥ ३६।४ 
श्रयोघ्या योग सूर्या या यादवे यदुप्रिया । 

यमहर््री च यमदा यामिनी योगवत्तरः ॥ २७ ।। 
भस्मोज्ज्‌वला भस्मशय्या भस्मकालो वचिरताचितां । 
चन्द्रिका छलिनी शिल्पा अ्रासिनी चन्द्रवासिता ३८।४ 
पद्महस्ता च पोता च पाशिनी पाञ्चमोचिनी । 

सुधा कलशहस्ता च सुधा मतिः स्वधामथौ ` ५ ३६ ॥ 
नयुहायुघ्ा वरारोहा वरधात्रो वरोत्तमा । 
मासाशना महाधूर्ता मोहदा मधुराम्भरा ॥ ४०॥) 
मुपा माधवी माल्या मल्लिका कालिका ममी । 
मृगाक्षो मृगराजस्था केशकीनाशघातिनी ॥ ४९ ॥\ 
स्क्ताम्बरधरा रात्रि; सुकेशो सुरनायिका । 
सोरभी सुरभिः स्वक्षी स्वयंभु कुसुम।िता ॥ ४२ 
मम्वा जृम्भा जटाभूषा क़ जटिनी जटिनो नटी । 
परमानन्दा ज्येष्ठा श्रेष्ठा कमेष्ट विनो ।। ४३॥ 
रद्र रदरस्तनारुद्धा शतरुद्रा च शांभवी । 

शविष्ठा शितिकटेशो विमलानन्दवधिनीं । ७१ ॥1 
कर्फ़दनी कल्पलता मह धरलयक्षारिणी , 

मह कपान्तसहृष्टा महाकल्प क्षयंकरो ॥ ४ ॥ 
संवर्ताभिश्रमा सेव्या सानन्दानन्दवध्िनी । 
युरसेनावसारेशो सुराक्षी वा व रोत्सुका ॥ ४६।} 
प्राणोश्वरी पवित्रा च पावनी लोकपावनी । 
लोकधात्री महासुकेला शिशिराचलकन्यका ॥ ४७॥ 


 तमेघ्नी ती यशोद। च यशस्विनौ । 


भयोतनो भतो धौमतो लोकवविता । 1 ४5 ॥ 


` णते परगतिः पररा वारसुता समा । 
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= किनी लाकिनी द्रन्धा नौलना्मागना द्युतिः ॥ ४९ \\ 
कुंदद्युतिः ह करटा कांतिदौ श्रान्तिदा रमा 1 
चाचिताऽर्चचित्ता गोष्ठो गजाननसमचिता ॥ ५० ॥ 
खगेश्चवरी खनीला च नादिनी खगवाहिनी 
चन्द्रानना महारुण्सा महोग्रा नौ नकभ्यका ॥ ५२ । 
मानप्रदा महोरूपा महा माहेश्व रपिता । 

| महावक्चा मही रणभयान्‌करा ॥ ५२ ॥ 
महाघोणा करे्ालो मार्जारो मन्मथोज्जवला \ 
करी हर्त्री पालयत्री चण्डमुण्डनिसूदनी ॥ ५२ \। 
निमला सास्वती भीमा भद्रिका भोमविक्रमा । 

गंगा चन्द्रावती दिव्या गोपतो यमुना नदो ॥1५४॥ 
विपाशा सरयूस्तापी वितस्ता कुकूमाचिता । 
गडकी नर्मदा गौरी चन्द्रभागा सरस्वती ॥५५।। 
एेरावतौ च कावेरो रत्सि प र अ 
शं तवाहन सेव्या च श्चंतस्या ्मतमाषिण 9 
कौौशंभो कोशदा कोरश्या कादमीरी कनकेलिना । 
कोमला च विदेहा च पुः पुरी पूरमूदिनी 1\*७॥ 
पौरोरवा पला पाला पीवरामौ गुरुप्रिया । 
पुरारिगृहिणी पूणा प्णैरूपा रजस्वला ॥\*५०।। 

संपूणं चन्द्रवदना बालचन्द्र समद्युतिः ष 
रेवती प्रेयसी रेवा चित्रा विच्राम्बराचमूः ५५ 
नवपुष्पसमुद्धता नवपुष्पैकहारिणौ । 2 
नवयपुष्पसभासीना नवपृष्पाक्‌लावना ८ | 
नवपुष्पोद्‌ भवा भेता नव भ 
नवपुष्वललत्केशा नवपुष्पललन्मुखा ।. ६१ 
नवपुष्पललक्कणां नवपुष्पललच्छविः । 
-सुवृपुष्प्लूलेत्रा नव पप्पललचस्‌। ॥६२ 
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तवपुष्प समाकारा नवपुष्प ललद्भुजा । 
तवपुष्पललत्कठा न वपुष्पा वितस्तनी ॥६३।। | 
नवपृष्पललन्मध्या नवपुष्पकुलालका । 
नवपुऽ्पललन्तामि नवपृष्पललद्भगा ॥६४॥ 
नवपुष्पललत्पादा नवपुष्प कुलांगिनी । 
नवपुष्पगरणोत्पीडा नवपुष्पोपश्लोभिता । ६५ ॥ 
तवपृुष्पत्रिया प्रेता प्रेतमंडलमध्यगा 
भ्ेतासना भ्रतगतिः प्रेतकुण्डलभूषिता ॥ ६६ ॥ 
प्रतबाहुकरा प्रेतशय्याः शयन शायिनी । 
कुलाचारा कुलेशानो कुलका कुलकौलिनी ॥ ६७॥। 
श्मशान भेरवी कालभैरवी शिवभैरवो , 
स्वयंभुभेरवी विष्णु भेरवी पुरभेरवी ॥ ६८ 1 
कुमारभंरवी बालमेरवी रद्रभेरवी । 
शा क्मेरवी सयं भेरवी वदि भैरवी ॥ ६६ ॥ 
शोभादिमेरवौ मायाभैरवी लोकभरवी , 
महोग्रमेरवी साधुभैरवी मृतभेरवौ ॥ ७० ॥ 
संमोहमे रवी शब्द भैरवो रसभैरवी । 
समस्तभेरवौ देवभेरवी मन्त्रभैरवी ॥ ७ १ ॥ 
गुन्दरागो मनोहनं महाश्मशान सुन्दरी । 
सुरेशुन्दरौ देवसुन्दरी लोकमुस्दरी । ७२॥ 
तरलोक्यमुन्दरी ब्रह्म सुन्दरी विष्णु सुन्दरी । 
गिरीश्चसुन्दरी कामसुन्दरो गुणपुन्दरी ॥ ७३ ॥ 
0 ४ चेन्द्रसन्दरी । 
` श्रारित्य सुन्दरी वीर सुन्दरी वद्धिषुष्दरी' 
^ 1 र ॥ ७४॥ 
` गृणदा सृम्दरी देवी सु? व क 
५ युष्टरौ परसृन्दरी ।७१५॥। 
महेशसुन्दरी देवी महात्रिपुर सुन्दरी । 


~^ © [>1. ॥/811/11011811 5118511 (01166101 48111111. 10111260 0 €6810011 
= 4 द इ = 4 (८, क 7 ज्क च 


र्वी १ 2 „~ ती 






& 


स्वभू सुन्दरी देवी स्वयंभू व र 
शुक्रैक सुदा [लिग सुन्दरी भद १ 
विश्च सुन्द री विद्यासुन्दरो कालसुस्दखो 1:७ 
शुकरेश्यरी महाशुक्रा शुक्रतर्पणतपिता । 9 
शुक्रोद्‌भेवा 9. श । 

राहि ककरी सुकर 
५ सुरु रुक्तलिप्ता मनोस्मना 1\७९॥ 
रुकहारा सदा शुक्रा शुक्रल्पा च ध 
शुक्सूः शुक्ररम्बागी शुशु {वित १ 

गक्र कररता शृकभज 
४ ता मपमालाविहारिणो । 
अ गिक रसिका {लिगिनो म 1 ८२॥ 

* प = रयः । 
णायः गुणवतो गणौ सवसुन्दशे । ऽ 
पुष्पता सा महापुष्टिः पुष्टिः १ | 
स्वयंमूपुष्प सकारा स्वर्यभू प्‌ ५ 
स्वयभर्‌ कुसुमन्यासा स्वयंभू कुसु ५ 
ग्रपान प्राणरूपा च व्यानोदान स्व स 
घ्रणदा मदिवरामोदा मधुमती च धः 
नासो पुष्प समव्राण| शा 

री पुष्पलत्‌। नारी नारोपुष्प ९ क ॑ 
4 षडगुणातोता षोडशीं ध 
चतुर्मूजा दशभुजा चाष्ट स ५ 
द्विभुजा चै व षट्कोणा विक\ण। ष (५ 
खोतोवती महादेवी महारौद्री इुस्तकछा 
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दीघंनासा सुनासा च दीघंलिह्वा च मौलिनी 

सर्वाश्रया सवेग्रुणा स्था सवंतोमुख। ॥ ९० 11 

सर्वाधारा सवंमयी सारसो सरलाश्रया । 

सहस्वनयन श्राणा सहस्राक्ष समविता ॥ ९१॥। 

सहस्रशीर्षा सुभदा सूुमेक्ष्या दक्षपुत्रिणी ! 

सुष्टिका सृष्टिवक्रस्था षडवर्गंफलद।यिनी ॥ ९२ ॥। 

भ्रदितिदितिरात्मश्रीराद्यां चाज्ञाभ चक्रिणो । 

भरणी भगविम्बाक्षी कृत्तिका चेक्षुमादिता ॥ ९३ ॥ 

इन्द्रो रोहिणो चेष्टि्चेष्टामृगशिरोधरा । 

इरवरी वागभवो चप्रो मालिनी मुनिसेविता । ९४ ॥ 

उमा पुनजया जारा चोष्मा रुधा पन्व॑सः । 

कऋतुस्तिष्या तिपित्तांता जाडिना लिप्तदेहिनी ।॥ ९५ ॥ 

लीढा श्लेषतरा श्चुष्टा मधव। वित्त पादुको । 

मधा मोषा तथेणाक्षो देश्वयंपददायिनो । ९६॥ 

। एरी चन्धमुकुटा पूर्वा फाल्युणङोश्चरी । 

| उतरा फत्गुणहस्ता हस्तिपेभ्या समेक्षण। ॥ ९७॥ 
८ तथात्साह्या चित्रिणौ वचिचरभूषणा । 

४ ५ 1 सा लननौ शिला ।१६८॥ 

। - चा ^ ग्या च ज्येष्ठां । 

॥॥ ५ वा चोत्तराषाढपानना ॥९९।\ 

। "^ 1 

` यवती रमणा स्तुत्या ¢ 1 

| ` _ ५४ सभ चिता । 

ति पिनो ५१० 

५ व 18 <" ल्नषा केतकोकृतभूषणां | 


1 













ॐ 


(4 ॐर्बजनतपिता ।॥ १०२॥ 
`“ कतपरूपिणी कालपोषित। 
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।} 
कपू रपू्णवदना कचभारततानना ५ ८ । 
कलानाथ कलामौलिः कला शि = 
[दम्बिनी क्‌ रगलिः कटिरिचक्रसम स 
ठ -जेश्वरी कषारूपा 1: क 
व खश्योतसरूपा च खेटे शी श १ 
रो त 
खरोतच चला चेशो खेचरं ष + 
गदाघरीशया गर्वी गुर्पुत्री गुर 1 
गोत वाद प्रिया गाया गजवक्चरधसूः ५ 
रिष्ठा गणपूज्या च गूढगुल्फा गण | 
लं गं ट प्रदा \ 
गणामान्या गणेक्षानी गाणपत्य ए 1) 
ह्ननयना घर्मा चोरा धुषु. ना 
मा वु 
। व घटाक{स ष) न 
तो या-रवा घर स्मुलो घोरर्दत्य स ह्‌ ५ 
नच्छया घनञ्योतिः घन वाहन 1 न 
ध व कड» शतरूपा चतुर प 
त चता । 
चत राननसंपूज्या चतुम्‌ ज सम व प 
नत चरमगतिः इ र 
र समद्रशयना चतुदश सुर त ५ 
चकोर नयना चम्पा चंपक कुल कु 1 | 
च्यत चौराम्बस चारू मूतिः व 4 
ठ या छदकरी छेल्ली केटिका क ध 
वो द्धिर्ननासा श व 
दि छत्रा चत्र खालूका चात्म तरानुश्रष्ट । 
छ 





जे 


¢ दा निवासि 
- तरता छद स॑ मुञ्वला 1 १९५ ॥ 
छंदिनो ल रत्या छलखप स । 
< = ख 
ध ज {विजया जेया जय 1 \\ ११६ ॥ 
९ पधा जय 
८०. हम 21 
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ज्वालामुखी महाज्वाला जगत्वराण परायणा \ 

जगद्धात्री जगद्धर्नीं जगतामुपकारिणो ।॥ ११७ ॥। 

जालंघरी जयंती च जंवारात्ति वरप्रदा । 

किर्लो अंकरारमुवरा करी कजरिका तथा ।॥ ११८ ॥ 

जनरूपा महाजेशाऽबृज हस्ता बृज विलोचना । 

टकार कारिणी टाका टिका टका युधभ्रिया ॥ ११९ ॥ 

कु रणी टलगध्येया ठकार वयभूषणा । 

डामरो डमरू प्रीता डमरू प्रहितोन्मुखी ॥ १२० ॥ 

दिल्ली ठकार वाचालाद्य भूषा भूषितानना । 

णां लाण वण संयुक्ता णेयाणेय विनाशिनी ।॥ १२१ ॥ 

तुला-्रक्षी नयना त्रिनेत्रवरदायिनो 1 

तारा तारवया तुल्या तारा वणं समन्विता ॥ १२२ ॥; 

उग्रतारा महाघोरा तोतुलाऽतुल विक्रमा । 

विपुर त्रिपुरेशानी त्रिपुरांतक रोहिणी ॥ २३ ॥। 

तत्तकं निलया च्यश्चा तुषारांबु कलाघश । | + 

त: अभावा रूषा तपसा ताप हारिणी ॥ १२४ ॥; 

कुतारकरपूणास्या तुहिनाद्िसुता तुषा । 

तालायुचा ताक्षवेगा त्रिकूटः त्रिपुरेश्वरी ॥ १२५॥ 

थक्राराकार निलया थाल्ली ल्ली थवणंजा 

दयात्मिका दीनरवा द्ःल दारिद्रय नाशिनी ।॥ १ २६। । 

देवेश्च देवजननी दशविद्या दयाश्चया , 

गदर र्य सहनी दोरभाग्धापद्धिनाशिनो ॥ १२७.॥ 

दक्षिणा कालिका दक्षां दक्षयज्ञ विनाशिनो । 

1 ० 1 ॥ . १२८ ॥ 

दीने दीधकचा दृष ६ ¦ 

धमंष्वजा धर्मैमथो र 4११ 
प्रदा । 
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` धनेश्वरी धनिस्तुत्या धनाध्यक्षा घनात्मिका ॥१३० ॥ 
धी र्धनिर्धवलाकारा घधवलाम्भोजघारिणी । 
 धीरसूरधरिणी धात्री धृधु नी च धनी तथा ।\ १३१ ॥ 
नवीना नूतना नव्या नलिनायत लो चना । 

नर नारायण स्तत्या नागहारं विभूषणा ।॥ १३२ ॥ 
नवेन्दु संनिभा नस्ना न।गकेसरमालिनी । 

 नवण्या नगरेलानौी नयिका न । १३३ ॥ 
निरक्षरा निरालम्बा निर्लोमा निरयोनिजा । 
| नदान पदर्यादया निकदा नर मुडि) ।। १२४॥। 
। नित्यानर न्दकमपरायणा । 
निवन ीता ` नरम।लाविभूवणा ॥ १३५ ॥ 
पुष्पायुधा पुष्पमाला पष्प | ध प्रियंवदा । 

पुष्प बाणभ्रियंकरी व ॥ १२६ ॥ 

पु ] ण्यकोटिफलश्रदा । 

राणा शुष णपुरपाकृति : ॥ १३७ ॥ 
वृराणगोचरा पूवो ग | 

प त्मा प्रह्लादया परमेश्वरो ।॥ १२८ । 
पसोदलण 1 फणिराज समविंता । 

दणत्रदा फणी च फणाकार फणोत्तमा ।1 १२९ '' 
फणिहारा फणिगतिः फणिकांचौ फणस । | 
बलदा बाल्यस्पा च बलाः अक्षरमन्त्रिता 7 १४० प 
ब्रह्मज्ञानमयी ब्रह्मावाखा ब्रह्मपदभ्रदा र उ 
ब्रह्माणी ब॒ हतिः ज्नीडा ब्रह्मावत प्रवर्तिनी 7 ५ 

ज्र ह्यरूपप रापूज्या ब्रह्मम डकमालिनी \ ^ 
विन्दुभूषा बिन्दुमाता बिम्बोष्ठी व १.५ 
बरह्माास्त्रविचया चेनदराक्षी ब्रह्माच्युत्त नमस्छ 

द्रकाली सदाभद्रा भौमेशी भुवनेश्वरी 7 ६४९ 1 


सरवाकारकललोला भैरवी सरवाचिता । 


का क ० दहा क क 1 


को क अ आ र क 


॥ 

| 
1 

1 

॥ 

| 
¢ 
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मानवी भास्वदम्भोजा मास्वदास्या भयारतिहा ग १४४ 

क्रीडा भागीरथो भद्रा स्वभद्रा मद्रवधिनी 1 

महामाया महाशांता मातङ्को मीनतपिता 7 १४५ 

मोहकाहारसंस्तुत्या मानिनी मानवधिनीा 

मनोक्ञशकुलो कणो मायिनी मधुराक्षरा 7 १४६ 

मायाबौजवती मानी मारीभय निसृदिनी 1 

म(धवानन्दा माध्वी मदिरारुणलोचना ग १४७ 

महोत्साहगुणोपेता माननीया महर्षिभिः 1 

मत्तमातगगा मत्त मन्मथारि वरप्रदा पा शया 

मयुरकेतुजयिनौ मन्त्रराजविभूषिता 1 

यक्षिणी योगिनी योग्या याज्ञिका योयवत्सला 7 १४९ 1 

यश्लोऽती यशोधात्री यज्ञभूतदयापरा 7 

यमस्वसा यमस्त्ौ च यजमानवरप्रदाा १५० 1 

राज्ञो रात्रिचरध्री च राक्षसी रसिका रसा) 

रजोवतो रतिष्ठाचो राजमांतगिनी परा 7 १५१ 

राजराजेश्वरी राज्ञा रसास्वाद विचक्षणा 1 

ललना चूतनाकारा लक्ष्मीनाथ समिता 7 १५२ 

लक्ष्मी च सिद्धलक्ष्मी च मह्‌।लक्ष्मो ललद्रध11 

लवगी कुसुम्राता लवद्कफल तोषिता 7 १५२ 7 

लाल्लास्णा ललन्यो च लांगूलि वरद्।यिनी 1 

वातात्मजव्रिया वीया वौरदः वानरेश्वर 11 १५४ 7 

न कारिणौ वेणा व।ग्देब वर धौ रदा ४ 

1 
। तागकासिनी 7 

वामाचारम्रिया वल्ली विवस्वत्सोमदाधिनौ 11 १५६ 

भर्व शारदाम्मोज मारिणी सूलषारिणी । 
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१५ 


शक्षौकमुकूटा शिष्या दोवशायिनमस्कता ध । १५७॥ 
स्यामा द्यामाम्बरा श्याममुख) भ्रोपतिषविता 
षोडशी षड्सा षद्धाषडानन प्रियंकरी 7 १५८ 
षडंछिक्जिता षष्ठिः षोडशस्वरम्‌षिता 7 
पोडषाराब्जनिलया षोडशी षोडशाक्षरो 7 १५९ 
सो बोज मण्डिता सर्वां सरवेग। सर्वरूपिणी 1 
समस्तनरकत्राता समस्तदुरितापहा 7 ९९० ॥| 
सस्पत्करी महासंम्पत्सरवंदा सवं तोमुख। 1 
स॒क्ष्माकारा सतौ सीता समस्तभुवनाश्रया 7 ९२ 


मर्वसंस्कार सम्पत्तिः सर्व॑संस्कारवासना 1 


टरपिया हरिस्तुत्या हरिवाहा हरेश्वरी 1 १६२ 7 
ानापरिय। हलिमुखी हा रकेशो हृदौश्वरी 1 र 
हीं बी नवर्णमुकृटा हरीर श्य करणी ध (1 
क्षमा लाता च क्षोणी च क्षेचियी मन्त्ररूपिण । 
पचाट्मिका पचवर्णा व क 
दि तवर्गेशो शांडल्यव ॑ 
क च पंचार्णा देवता श्रौ स (त ॥ 
ॐ सौ हीं श्रौं शरद्रीज शीषां नोलसरस्व 
५ नं बली सः नमो ही दीं स च र ४. 
४ दरो न नां सहस त रवोदितं (नी शा स्दपणमस्तु 
ॐ | 


फल श्रतिः ॥ 

र मन्त्रात्मकं पुण्यं सर्वस्वं तो 
शः पटेसपाय्येद्ापि श्चणोति नाकयत ९ ५ 
दिवा रात्रौ च संध्यायां प्रभाते च | 
गोगजाश्चस्थैः पूणं गेह तस्य भविष्यत्‌ ४ ९ 
दासी दास जनेः पूणं पुत्रपौत्र समार 0 
श्रोयस्करं सदा देवीसाधकान य 
पटठेन्नाम्नां सहस्र त्‌ निशीथ साधकोत्तमः 
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१६ 


स्वरोग प्रशमनं सवंदारिद्रय नाशनम्‌ ॥ ४॥ 
पापरोगादि दष्टानां सजीवनषलं परम्‌ । 

यः पठच्छक्तियुकतस्त्‌ मूवतकेशो दिगम्बरः ॥ ५॥ 
सवागमे स पूज्यः स्यात्त विष्णुः स महेश्वरः । 
बृहस्पत समो वाचा नत्या शकर सन्तिमः । ६ ॥ 
गत्या पवन संकाशो मत्या गुक्रसमोऽपि च । 
तेजसादित्य सष्शो रूपेण मकरध्वजः ॥। ७ ॥। 
ज्ञानेन च शुको देवचिायुषा भृगुनन्दनः 

स साक्षात्‌ परमेशानि प्रमृत्वेन सुर'धिपः 1 ८ \ 
विद्यया धिष्णः कर्त्या रसो रामो वलेन च । 

स दीधोयुः सुखौ पुत्री विजये विभवे विभुः ॥ ९ ॥ 
नान्य चित। भ्रकतव्या नःन्य चित्तः कदाचन । 
वातस्तंभं जलस्तंभं चौरस्तमभं महेश्वरि । २० ॥ 

हं : शेत्यं क रोत्वेवं पठनं चास्य सुन्दरि । 

स्तंभयेदपि ब्रह्माणं मोहयेदपि शंकरम्‌ । ११ ॥, 
वशयेदपि राजानं शमयेद्‌ हव्यवाहनम्‌ । 

भ्राकषयेद्‌ देव कन्या रुच्याटयति वैरिणम्‌ ॥ १२॥ 
मारथेदपि को नाशं वशयेच्च चतुभु जम्‌ । 

कि कि न साधयत्येव मन्व नाम सहस्रकम्‌ ॥ १३ ॥ 
शरत्काले निशोथे च भौमे शक्ति समन्वितः; 
पठेन्नामसहस्त्रं च साधकः फि न साघयेत्‌ १४ ॥ 
म्रष्टम्यां श्राश्वमासे च मध्याह्न मृतिंसन्तिधौ 1 
पठन्नाम सहस्त्रं तु मुक्तकेशो दिगम्बरः ॥ १५ ॥ 
सुदशनो भवेदाशु साधकः पवंतार्मजे । 
भ्रष्टम्यांमधरात्र तु कुकूमेन च॑ चंदन : । १६ ॥ 
रक्त चन्दनयुक्तेन कपूरेणच यावकः । । 
मृगनाभि मनः शिला कट कयुक्तेन वारिणा ॥ १७ ॥} 
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१७ 


लिवेदभजे जपेन्मंतरं साधको भक्तिपूवकम्‌ । 
धारयेन्‌ मूष्निं वा वाहौ योषिद वाम करे रिवे ॥ १5५ ॥ 
रणे रिपून्‌ विजित्याश्ु मातंगा निव केसरी । 


स्वगृह तूर्णमायाति कल्याणो साधकोत्तमः 1 १€ । 


१ 


वन्ध्या वाम भुजे धृस्वा चतुर्थेऽहनि फावेति । 
शरमावस्यां रविवारे पठेत्‌ प्रेतालये तथा ॥ २० |! 
च्रिवार स।धको देवि भवेत्‌ स कविरीश्वरः । 
सक्रांतौ अ्रहणे वापि पटेन्मन्ो नदौ तट।॥ २१ । 
स॒ भवेत्‌ स्व॑शास्वज्ञो वेदवेदांग तच्च वित्‌ । | 
शारदायाः इदं न।स्मां सहख ० ॥ ० 
गोप्यं गुह्यं षदा गोप्य सवधम क साधनम्‌ 
मस्त्रकोटिमय देवि तेजो रूप पशात ।1२३।। . 
ग्रष्टम्यां च तवम्यां च चतुदश्या स । ० 
संक्रानौ मंगले साता योऽचधेच्छा (दा यु ६ र 
त्रयस्त्रिंशत कोटीनां देवतान महेश्चयि' । 


हितकाररि ॥ 
ङ्श्चरी शारदा तस्य मातेव त 
गे जपेत्‌ पठते नाम्ना सहसुतः मनसा 
६ सैरव सन्निभः ।२६॥। 


च्छ न्रः साक्षाद्‌ 
त स तु कथितं (9 | 
ग्रस्य भरमावंमतुलं जनप जनमान्तरे५व।प न | 
न शाक्यते मयाख्पातु कोटिशो वद्र 
परदातम्यमिदं देवि दुष्टायामितभाषिणे 1 
ग्रकुलीनाय दुष्टाय दीक्षाहीनाय्‌ 8 
ग्रवक्तव्यमश्रोतब्यषिद तार सह्‌ ८० 
ञ्रमवतेस्योऽपि पुत्रेभ्यो न स क 7 
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ष ग्म्य) 


स्वशिष्याय प्रदोतव्यमित्याज्ञा पारमेश्वरी । 

इदं रहस्यं परमं भक्त्या तव मयोदितम्‌ ।३१॥ 

गोप्य गुह्य च गोप्तव्य गोपनीयं स्वयोनिवत्‌ ।।३२॥ 
इति श्ची रुद्रयामले तन्त्रे श्री शारदाभगवती नामसहस्‌रस्तव साजः 
सम्पूणः समाप्तः । 


शरशारदापेरमस्तु 


१ भेरव भेरवी संवादश्लोकाः = ११ 
२ मूलपाठ श्लोकाः = १६९ 

३ फलश्र तिरलोकाः = ३१ 

४ ऋष्यादि न्यासः | 


॥ 


५ करन्यासः 
६ हुदयदिन्यासः 


नोट :- 

१ श्वी शार्द्‌ा सहलनाम का पाठ करते कै बद इति, समाप्त 
प्रादि शब्दों का वोलना वजित है । 

२ हमारे ४ सहयोगियों का विचार है कि इसमें सह से श्रधिक 
नाम ह । भ्रतः सहख को सीमा ही क्यों । बन्धुश्रो, वास्तव में 
सहस्र शब्द का प्रयोग बड़ चमत्कार पूणं ठंग से यहां रखा गया 
ठे 1 इसका मतलव बहुलता से भौ संगति रखता ह । कुछ 
अधिकता से भौ सहस्रं को यहत्ता मे कोई विसंगति नहीं हं । 

त | प्रकाशक | 
ॐ शारदा वरदा देवौ मोक्षदाच्री सरस्वतो 
नपस्त्रस्य नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 
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